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2005 ईस्वीयां राष्ट्रिय-पाठ्यचर्या-रूपरेखायाम्‌ अनुशंसितं यत्‌ छात्राणां विद्यालयजीवनं 
'विद्यालयेतरजीवनेन सह योजनीयम्‌। सिद्धान्तोऽयं पुस्तकीय्‌-ज्ञानस्य तस्याः परम्परायाः पृथक्‌ 
वर्तते, यस्याः प्रभावात्‌ अस्माकं शिक्षाव्यवस्था इदानीं यावत्‌ विद्यालयस्य परिवारस्य समुदायस्य 
च मध्ये अन्तरालं पोषयति। राष्ट्रियपाठ्यचर्यावलम्बितानि पाठ्यक्रम-पाठ्यपुस्तकानि अस्य मूलभावस्य 
व्यवहारदिशि प्रयत्न एव। प्रयासेऽस्मिन्‌ विषयाणां मध्ये स्थितायाः भित्तेः निवारणं ज्ञानार्थं 
रटनप्रवृत्तेश्च शिथिलीकरणमपि सम्मिलितं वर्तते। आशास्महे यत्‌ प्रयासोऽयं 1986 ईस्वीयां 
राष्ट्रिय-शिक्षा-नीतौ अनुशंसितायाः बालकेन्द्रितशिक्षाव्यवस्थायाः विकासाय भविष्यति। 

प्रयत्नस्यास्य साफल्यं विद्यालयानां प्राचार्याणाम्‌ अध्यापकानाञ्च तेषु प्रयासेषु निर्भरं यत्र ते 
सर्वानपि छात्रान्‌ स्वानुभूत्या ज्ञानमर्जयितु, कल्पनाशीलक्रियाः विदधातु, प्रशान्‌ प्रष्टुं च प्रोत्साहयन्ति। 
अस्माभिः अवश्यमेव स्वीकरणीयं यत्‌ स्थानं, समयः, स्वातन्त्र्यं च यदि दीयेत, dfé शिशवः 
वयस्कैः प्रदत्तेन ज्ञानेन संयुज्य नूतनं ज्ञानं सृजन्ति। परीक्षायाः आधारः निर्धारित-पाठ्यपुस्तकमेव 
इति विश्वास: ज्ञानार्जनस्य विविधसाधनानां स्रोतसां च अनादरस्य कारणेषु मुख्यतमम्‌। शिशुषु 
सर्जनशक्ते: कार्यारम्भप्रवृत्तेश्च आधानं तदैव सम्भवेत्‌ यदा वयं तान्‌ शिशून्‌ शिक्षणप्रक्रियायाः 
प्रतिभागित्वेन स्वीकुर्याम, न तु निर्धारितज्ञानस्य ग्राहकत्वेन एव। 

इमानि उद्देश्यानि विद्यालयस्य दैनिककार्यक्रमे कार्यपद्धतौ च परिवर्तनमपेक्षन्ते। यथा 
दैनिक-समय-सारण्यां परिवर्तनशीलत्वम्‌ अपेक्षितं तथैव वार्षिककार्यक्रमाणां निर्वहणे तत्परता 
आवश्यकी येन शिक्षणार्थं नियतेषु कालेषु वस्तुतः शिक्षणं भवेत्‌। शिक्षणस्य मूल्याङ्कनस्य च 
विधयः ज्ञापयिष्यन्ति यत्‌ पाठ्यपुस्तकमिदं छात्राणां विद्यालयीय-जीवने आनन्दानुभूत्यर्थं कियत्‌ 
प्रभावि वर्तते, न तु नीरसतायाः साधनम्‌। 'पाठ्यचर्याभारस्य निदानाय पाठ्यक्रमनिर्मातृभिः 
बालमनोविज्ञानदुष्ट्या अध्यापनाय उपलब्ध-कालदृष्ट्या च विभिन्नेषु स्तरेषु विषयज्ञानस्य पुनर्निर्धारणेन 
प्रयत्नो विहितः। पुस्तकमिदं छात्राणां कृते चिन्तनस्य, विस्मयस्य, लघुसमूहेषु वार्तायाः, कार्यानुभवादि- 
गतिविधीनां च कृते प्राचुर्येण अवसरं ददाति। पाठ्यपुस्तकस्यास्य विकासाय विशिष्टयोगदानाय 
राष्ट्रियशैक्षिकानुसन्धानप्रशिक्षणपरिषद्‌ भाषापरामर्शदातृसमितेः अध्यक्षाणां प्रो. नामवरसिंहमहोदयानां , 


संस्कृतपाठ्यपुस्तकानां मुख्यपरामर्शकानां प्रो. राधावल्लभत्रिपाठिमहाभागानां, पाठ्यपुस्तकनिर्माणसमितेः 
सदस्यानाञ्च कृते हार्दिकी कृतज्ञतां ज्ञापयति। पुस्तकस्यास्य विकासे नैके विशेषज्ञाः अनुभविनः 
शिक्षकाश्च योगदानं कृतवन्तः, तेषां संस्थाप्रमुखान्‌ संस्थाश्च प्रति धन्यवादो व्याहियते। 
मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयस्य माध्यमिकोच्चशिक्षाविभागेन प्रो. मृणालमिरी प्रो. जी. पी. 
देशपाण्डेमहोदयानाम्‌ आध्यक्षे संघटिताया: राष्ट्रिय-पर्यवेक्षणसमिते : सदस्यान्‌ प्रति तेषां 
बहुमूल्ययोगदानाय वयं विशेषेण कृतज्ञा:। 
पाठ्यपुस्तकविकासक्रमे उन्नतस्तराय निरन्तर 


प्रयत्तशीला परिषदियं पुस्तकमिदं छात्राणां 
कृते उपयुक्ततरं कर्तु विशेषज्ञे: अनुभविभि: अध्यापकेश्च 


पकेश्च प्रेषितानां सत्परामर्शानां सदैव स्वागतं 
'विधास्यति। 
जनवरी 2006 निदेशकः 
नवदेहली 


राष्ट्रियशैक्षिकानुसंधानप्रशिक्षणपरिषद्‌ 


8 संस्कृत पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति ७८८८४” 


अध्यक्ष, भाषा सलाहकार समिति 
नामवर सिंह, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय भाषा केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। 


मुख्य परामर्शक 
राधावल्लभ त्रिपाठी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर। 


मुख्य समन्वयक 
रामजन्म शर्मा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, भाषा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली। 


सदस्य 

अर्कनाथ चौधरी, प्रोफेसर, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जयपुर कैम्पस, जयपुर। 

राजेश्वर प्रसाद मिश्र, प्रवाचक, संस्कृत, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, हरियाणा। 

वासुदेव शास्त्री, सेवानिवृत्त, संस्कृत प्रभारी, 'एस.आई.ई.आर.टी, उदयपुर। 

रामास्वामी आयंगर, अवकाश प्राप्त निदेशक, चिन्मय इन्टरनेशनल 'फाउन्डेशन, बैंगलूर। 
दुःशासन ओझा, प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, पुरी, उडीसा। 

सुगन्ध पाण्डेय, टी.जी.टी. सस्कृत, केन्द्रीय विद्यालय, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तरांचल। 
पुरुषोत्तम मिश्र, टी.जी.टी. सस्कृत, रा.बा.मा.वि., कादीपुर, दिल्ली। 

संजू मिश्र, टी.जी.टी. सस्कृत, ए.पी.जे. स्कूल, सैक्टर 16-ए, नोएडा। 


सदस्य एवं समन्वयक 
रणजित बेहेरा, प्रवक्ता संस्कृत, भाषा विभाग, एन;सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली। 


CHEM आभार G= 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ उन सभी विषय-विशेषज्ञों एवं 
शिक्षकों विशेषतः प्रोफेसर राजेन्द्र मिश्र, पूर्व कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय, वाराणसी, इच्छाराम द्विवेदी, प्रवाचक, श्री लाल बहादुर शास्त्री 
राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली एवं नारायेण दाश, सस्कृत शिक्षक, 
सर्वकारीय उच्च विद्यालय, गुम्मा, गजपति, उडीसा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती 
है जिन्होंने इस पुस्तक के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दिया है। 

परिषद्‌ उन रचनाकारों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है जिनकी 
रचनाओं से इस पुस्तक में पाठ्य-सामग्री ली गई है। 

पुस्तक की योजना-निर्माण से लेकर प्रकाशन पर्यन्त विविध कार्यों में 
यथासमय सक्रिय भूमिका निभाने के लिए संस्कृत पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति 
के समन्वयक व उनके विभागीय सहयोगी प्रो. कमलाकान्त मिश्र एबं कृष्णचन्द्र 
त्रिपाठी, प्रवाचक संस्कृत साधुवाद के पात्र हे) पुस्तक निर्माण में सहयोग के 
लिए परशराम कौशिक, प्रभारी, कम्प्यूटर स्टेशन, भाषा विभाग; विभूति नाथ झा, 
कॉपी एडीटर; राज मङ्गल यादव, कु. मीना, प्रुफ रीडर एवं कमलेश आर्या, 
डीटीपी. ऑपरेटर धन्यवाद के पात्र हैं 


D 
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مجه भूमिका‏ وحم 


विश्वभाषा की आधारभूत एवं संसार की प्राचीनतम भाषा संस्कृत मानवीय, वैज्ञानिक, नैतिक 
एवम्‌ आध्यात्मिक महत्त्व कौ भाषा है। हमारे प्राचीन ऋषियों-मनीषियों के अनुभूत ज्ञान-विज्ञान 
वेद, उपनिषद्‌, पुराण एवम्‌ अन्यान्य साहित्यिक कृतियों के माध्यम से संस्कृत भाषा में ही 
सुरक्षित हैं। अतः भारतीय संस्कृति की उत्तरोत्तर अभिवृद्धि और प्रसार में संस्कृत भाषा का ज्ञान 
और अध्ययन वर्तमान शिक्षा-पद्धति में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 

विद्यालयस्तर पर संस्कृत के शिक्षण को रुचिकर रूप में प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रीय 
पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आलोक में स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक 
अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्‌ के तत्त्वावधान में संस्कृत की नवीन पाठ्यपुस्तकों के निर्माण 
की योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत भाषा-विभाग द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर 
पर तीन भागों में विकसित होने वाली नवीन पुस्तक शृङ्खला रुचिरा का विकास किया गया 
है। इनमें नैतिक एवं शिक्षाप्रद मूल्यों से परिपूर्ण पद्यो का समावेश किया गया है। छात्रों में स्वस्थ 
अभिवृत्ति उत्पन्न करने हेतु इनमें रुचिवर्धक, ज्ञानवर्धक और मनोहारी कथाएँ भी दी गई हैं। 

रुचिरा पुस्तक शृङ्खला अपने नाम के अनुसार रुचिवर्धक सामग्री से युक्त है। ये पुस्तकें 
विद्यालयस्तर पर छात्र-छात्राओं में भारतीय संस्कृति की स्त्रोत संस्कृत भाषा के प्रयोग में 
कुशलता तो प्रदान करेंगी ही, साथ ही संस्कृत साहित्य के प्रति छात्रों में अपेक्षित अभिरुचि भी 
उत्पन्न करने में समर्थ हो सकेंगी, ऐसा विश्वास है। 

इसी शृङ्खला का प्रथम पुष्प रुचिरा प्रथमो भागः छात्रों के लिए प्रस्तुत हे। इस पुस्तक 
के निर्माण में इस बात का ध्यान रखा गया है कि कक्षा में शिक्षक-छात्र-अन्तःक्रिया प्रश्नोत्तर 
के माध्यम से संस्कृत में हो, ताकि छात्र संस्कृत के सरल वाक्यों को समझने, बोलने, पढ़ने 
और लिखने की क्षमता प्राप्त कर सकें तथा संस्कृत साहित्य के प्रति उन्मुख हो सकें। 

छात्र-छात्राओं में वैज्ञानिक मनोवृत्ति उत्पन्न करने के लिए इसमें पर्यावरण की पवित्रता-विषयक 
प्रेरक पाठों का समावेश किया गया है। संस्कृत भाषा की छन्दःसम्पदा, लय एवं गेयता का 
आनन्द विद्यार्थियों को प्राप्त हो, एतदर्थ कुछ नवीन गीत भी इस पुस्तक में रखे गये हैं। 
पाठ्यसामग्री को रोचक बनाने के लिए कुछ पाठों की रचना संवाद अथवा नाट्यशैली में की 
गई है। कठिन शब्दों का अर्थ-बोध कराने हेतु छात्रों की सुविधा के लिए प्रत्येक पाठ के अन्त 
में दिया गया शब्दार्थ इस पुस्तक की विशेषता है। पुस्तक के अन्त में 'परिशिष्ट' रूप में कारक 
और विभक्तियों का सामान्य परिचय दिया गया है जिससे छात्र इनके अन्तर को समझ सकें। 


साथ ही पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्दों एवं धातुओं में से कुछ प्रमुख शब्दों एवं धातुओं के रूप 
परिचय के लिए दिये गए हैं, जिनके आधार पर छात्र अन्य शब्दों व धातुओं के रूपों का निर्माण 
कर सकें। संक्षेप में रुचिरा प्रथम भाग में निम्नलिखित बिन्दुओ पर ध्यान दिया गया है- 

° संस्कृत शब्दों और वाक्यों का शुद्ध उच्चारण 

० प्रारम्भ से ही प्रश्नोत्तर माध्यम से प्रश्नों के उत्तर और प्रदत्त कथनों के आधार पर प्रश्न 
निर्माण की कुशलता। 

भाषिक तत्वों (सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना) के प्रयोग की क्षमता। 

नैतिक मूल्यों से युक्त संस्कृत पद्यों का परिचय। 

संस्कृत में वार्तालाप कर सकने की क्षमता। 

संस्कृत कौ वर्तनी को शुद्धरूप में जानने और लिखने की क्षमता। 

रोचक कथाओं को पढ़कर घटनाक्रम का संयोजन कर सकने का सामर्थ्य। 

अध्यापन बिन्दुओ पर आधारित रोचक एवं ज्ञानवर्धक अभ्यास! 

प्रतिपाठ शब्दार्थ परिचय। 

चित्र पर आधृत मनोरञ्जक अभ्यासो द्वारा आनन्दप्राप्ति के साथ भाषा-ज्ञान। 

पुस्तक को आकर्षक बनाने हेतु पाठों में महत्त्वपूर्ण एवं सार्थक चित्र-संयोजन। 

शिक्षक की भूमिका 


कोई भी पाठ्यक्रम तथा पुस्तक कितनी ही वैज्ञानिक और सुरुचिपूर्ण क्यों न हो, परन्तु 
अध्यापन-कार्य में शिक्षक की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती है। अध्यापन की सफलता के 
लिए जहाँ एक ओर तकनीकी शैली से युक्त पाठ्यपुस्तकों की अपेक्षा रहती हे, वहाँ दूसरी ओर 
पाठ्यपुस्तको में निहित व्याकरण-सम्बन्धी बिन्दुओं और भाषिक qui के प्रायोगिक अभ्यास 
हेतु कुशल अध्यापन शैली भी अपेक्षित है। आशा की जाती है कि शिक्षकगण प्रस्तुत पुस्तक 
के माध्यम से भाषा के अपेक्षित कौशलों को छात्रों तक पहुँचाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान 
कर सकेंगे। कथा-प्रसङ्गों तथा गीतों को हृदयङ्गम बनाने के लिए यथावसर दृश्य, श्रव्य, 
यान्त्रिक माध्यमों का उपयोग किया जाना चाहिए। जो पाठ संवाद-परक हैं, उनका विद्यार्थियों 
से अभिनय भी कराया जा सकता 1 

छात्रों कौ सुगमता को ध्यान में रखते हुए कक्षा में उपलब्ध बहुभाषिकता को अपनाकर 
पाठों का अध्यापन करें ताकि छात्रों के संस्कृत अध्ययन को सरल से कठिन के क्रम में रोचक 
एवं उपयोगी बनाया जा सके। 

यद्यपि इस संकलन को छात्रों के अनुरूप बनाने का भरपूर प्रयास किया गया है तथापि 


इसको और अधिक उपयोगी बनाने के लिए अनुभवी संस्कृत अध्यापकों के बहुमूल्य सुझावों 
'का हम सतत स्वागत करेंगे। 
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प्रथम: पाठ: 
द्वितीय: पाठ: 
तृतीय: पाठः 
चतुर्थः पाठः 
पञ्चमः पाठः 
षष्ठः पाठः 
सप्तमः पाठः 
अष्टमः पाठः 
नवमः पाठः 
दशम: पाठः 
एकादशः पाठः 
द्वादशः पाठः 
त्रयोदशः पाठः 
चतुर्दशः पाठः 


पञ्चदशः पाठः 
परिशिष्टम्‌ 


eS 


पाठानुक्रमणिका 


पुरोवाक्‌ 

भूमिका 

मङ्गलम्‌ 

अकारान्त-पुँल्लिङ्गः 

आकारान्त-स्त्रीलिङ्गः 

अकारान्त-नपुंसकलिङ्गः 

सर्वनाम-प्रयोगः 

द्वितीया-विभक्तिः, लृट्लकारः च 

अहं नमामि (पद्यपाठः) 

समुद्रतटः (तृतीया-चतुर्थी-विभक्तिः) 

अस्माकं विद्यालयः (पञ्चमी-षष्ठी-विभवितिः) 
उद्यानविहारः (सप्तमी-विभक्तिः, संख्यावाचिपदानि च) 
नीतिश्लोकाः (विभक्तिपुनरावृत्तिः) 

बकस्य प्रतीकारः (अव्ययप्रयोगः) 

सोमशर्मपितुः कथा 

सुभाषितानि 

यमुना विषरहिता जाता 

मातुलचन्द्र!! (बालगीतम्‌) 

कारक-विभवित-परिचयः, शब्दरूपाणि, धातुरूपाणि च 


भारत का संविधान 
उद्देशिका 
हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, 


समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष , लोकतंत्रात्मक गणराज्य 
बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को: 


सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय j 


विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास , धर्म 
और उपासना की स्वतंत्रता ; 


प्रतिष्ठा और अवसर की समता 


प्राप्त कराने के लिए, 


तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और 
राष्ट्र की एकता और अखंडता 
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए 


दृढ्संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 
तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला 
सप्तमी, संवत्‌ दो हज़ार छह विक्रमी) को 'एतदूद्वारा 
इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और 
आत्मार्पित करते gi 


मङ्गलम्‌ 


असतो मा सद्गमया 
v. ज्योतिर्गमय। 
ऽमृतं गमय ॥ 1॥। 
-बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (1.3.28) 


सर्वस्तरतु सर्वो भद्राणि पश्यतु | 


सर्व: कामानवाण्नोतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु 2l 
विक्रमोर्वशीयम्‌ (5.25) 


भावार्थः 


हे ईश्वर! मुझे कुमार्ग से Š ओर ले जाएँ। अज्ञान रूपी 
अन्धकार से ज्ञानरूपी प्रकाश ले जाएँ। मृत्यु से अमरता की 
ओर ले जाएँ ul! 


सभी लोग कठिनाइयों को , सभी लोग शुभ देखें, सबको 
कामनाएँ पूरी हों, सभी लोग सर्वत्र आनन्दित रहे। 2l 


e 
अकारान्तः 
31 


4 a 


तालः 


अकारान्त-पुँल्लिङ्गः 


WS. कः? 

एषः केशव:। 
केशव: किं करोति? 
केशव: नमति। 

किं स: लिखति? 
नहि, सः न लिखति, 
सः नमति। 


एतौ कौ? 
एतौ बालको। 
बालको किं कुरुतः? 
बालको पठत:। 
कि तौ लिखतः? 
नहि, तौ न लिखतः, 
तौ पठत:। 

एते के? 

एते वानराः। 

वानराः किं कुर्वन्ति? 

वानराः खादन्ति। 

कि ते कूर्दन्ति? 

नहि, ते न कूर्दन्ति, 

ते खादन्ति। 

E) 


रुचिरा - प्रथमो भाग: 
em 


एषः कः? 

एषः अश्वः। 

अश्वः किं करोति? 
अश्वः धावति। I 
किं सः तिष्ठति? 
नहिं, सः न तिष्ठति, 
सः धावति। 


एतौ कौ? 
एतौ गजौ। 
गजौ कि कुरुतः? 
गजौ चलतः। 
किं तौ धावतः? € 
नहि, तौ न धावतः, | 
तौ चलतः। 
एते के? 
एते मयूराः। 
मयूराः कि कुर्वन्ति? 
मयूराः नृत्यन्ति। 
किं ते विचरन्ति? 
नहि, ते न विचरन्ति, 
ते तु नृत्यन्ति। 
अकारान्त-पुँल्लङ्गः 3 p 


— 


111७ ibis - حرطن‎ 
है PEI pb. (2) 
(kla p 
है مقس «بعقططا‎ 


lal 

है Dh pub 
bh ع‎ 

है. PIER pig. 
$e: pue 
مهد‎ (५२६४७) 

H NC 

bh k 

Geb) b p 

है Iba pbh (1) 
۾‎ Pre pue (D) 
(Ib) kie. 

(kb) ४४ 


Bg. 
+ PRR 10812] 
ES 


है b/d ib Messa. 
$ reg ine 


(ख ) वर्णसंयोजनेन पदं लिखत- 


यथा- soe श्‌ कत्य्‌ आम = दृश्यम्‌ 
व+ आ.+न्‌+अ+र्‌ + अ: - हि | 
t L+ दक्ष: + T+ الس ا = ع بج‎ 
+ 5+ + + का EL 
चू+आ+व्‌+अ+न्‌+त्‌+इ = sus 

3. उदाहरणं दृष्ट्या रिक्तस्थानानि पूरयत- 

यथा- पिक: पिकौ पिकाः 
Ek काकौ Stel 
UON الات‎ n يدرت‎ UTR, 
gosse ال‎ ना विडाल 
E मृगौ TM 
cu cal, AR TN 


( B रुचिरा-प्रथमो भाग: 


यथा- बालक: किं करोति? 
बालक: पठति। 


अश्वौ कि कुरुतः? 


छात्राः किं कुर्वन्ति? 


ene 


अकारान्त-पुँल्लिङ्ग: 


“A d 
rary em 
Je e eg» 

fu 21] 
४७.08. 3.3 wc. BRAS t E 
ia QU 
Bet... .. — 
ham We 7 


6. पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत- 
वृक्षः 
गजाः 
सिंहौ 
गायकः 


बालकौ 
भल्लूकाः 
10 
«e 


वानराः कि कुर्वन्ति? 


n 


गज: किं करोति? 
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रुचिरा - प्रथमो भागः 


7. मञ्जूषातः पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत- 


नृत्यन्ति गर्जतः धावति चलतः फलन्ति खादति 


(क) मयूराः —J21 I (घ) सिंहौ mS । 
(ख) गजौ“ (ङ) वानरः "000070 
(megas | (च) अश्‍व; "vm | 


8. सः, तो, ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनामपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत- 


यथा- अश्वः धावति। - सः धावति। 

(क) गजाः चलन्ति। Np Mw uem 

(ख) छात्रौ लिखतः। Kao s e लत 

(ग) वानराः क्रीडन्ति। - Y 22 क्रीडन्ति। 
(घ) गायकः गायति। mu ال يي‎ गायति। 

(अ की फतत , ˆ ˆ REC मकता फलतः। ¬ 


ध्यातव्यम्‌- | 
(क) संस्कृते त्रीणि लिङ्गानि भवन्तिः पुँल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्गं, नपुंसकलिङ्गजञ्च। 
(ख) संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति- प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमजुरुषशच। 
(ग) संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति- एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनञ्च। 


अकारान्त-पुँल्लिङ्ग: rats eg 


adig 


अजा पिपीलिका 


पाकशाला 


उत्पीठिका 


दिनदर्शिका 


'पाठशाला 


वीणा 


आकारान्त-स्त्रीलिङ्गः 


एषः कः? 

एषः राजेशः। 
सः किं करोति? 
सः हसति। 


एषा का? 

एषा शिक्षिका। 

सा किं करोति? 

सा लिखति। 

किं सा पठति? 

सा न पठति, सा तु लिखति। 


एतौ कौ? 

एतौ बालकौ। 
तौ किं कुरुतः? 
तौ खेलतः। 


कि ते पिबतः? 
ते न पिबतः, ते तु चरतः। 


ees रुचिरा - प्रथमो भागः 


एते के? 

एते बालकाः। 
ते कि कुर्वन्ति? 
ते क्रन्दन्ति। 
कि ते पठन्ति? 
ते न पठन्ति, ते तु क्रन्दन्ति 


एताः का:? 

एता: बालिकाः। 
कि ताः क्रीडन्ति? 
नहि, ता: नृत्यन्ति। 


7 ® 2 3s 
एषा का अस्ति? 
एषा वाटिका अस्ति 
अत्र जनौ भ्रमतः। 


भ्रमराः गुञ्जन्ति। 
चटकाः विहरन्ति। 


एषा (स्त्री.) 5 b 

का (ed, सर्वनाम) 2 कौन 

सा (स्त्री.) š La 1 
45 


आकारान्त-स्त्रीलिङ्ग: ` e 


एते (स्त्री.) 
अजे (स्त्री.) 
ते (स्त्री.) 
चरत: 
पिबतः 
क्रन्दन्ति 
एताः (स्त्री. ) 
ताः (स्त्री. ) 
वाटिका 
अत्र (अव्यय) 
जनौ 

भ्रमतः 
कलिकाः 
सन्ति 
भ्रमराः 
गुञ्जन्ति 
चटकाः 
विहरन्ति 


1. उच्चारणं कुरुत- 


(क) बालकः 
शिक्षकः 
नायकः 
गायकः 
सः 

16 


«e 


ये दो 

दो बकरियाँ 

वेदो 

(दो) चरते हैं/चरती हैं 
(दो) पीते हैं/पीती हैं 
रोते हैं/रोती हैं 

ये सब 

वे सब 

बगीचा 

यहाँ 

दो लोग 

(दो) घूमते हे/घूमती हैं 
कलियाँ 

हैं 
भौरे 

गूँजते हैं/गूँजती हैं 
(अनेक) गौरैया 

विचरण करते हैं/करती हें 


बालिका 
शिक्षिका 
नायिका 
गायिका 
सा 
रुचिरा - प्रथमो भागः 


(ख) पिपीलिका पिपीलिके पिपीलिका: 


सा ते ताः 

बालिका बालिके बालिका: 
घटिका घटिके घटिका: 
कलिका कलिके कलिका: 


2. (क) अधोलिखितानां पदानां वर्णविच्छेदं प्रदर्शयत- 


यथा- शिक्षिका = Wq हैं YS 

शि क्षि का 

वाटिका - cmn 

UE BG c C 

ET rrr 

RE seat s 

Pm 0100100170 سما‎ ananas 

(ख) वर्णसंयोजनं कृत्वा पदं कोष्ठके लिखत- 

यथा- गू+उ+जू+जू+अ+नू+त्‌+३ - | गुञ्जन्ति | 
अ+धू+यू+आ+पू+इ+क+आ - OE 
क्‌+उ+र्‌+उ+त्‌+अः = E 
- IFA: = 10 x 
स्‌+त्‌+र+ई+ल्‌+इ+ ङ गुअः = DA 


आकारान्त-स्त्रीलिङ्गः ७ EST 


ET Less - वुलन: प (8) 

100 Mee - J:phah اطع‎ (R) 

BER Lese : ipjelis علقط:‎ (le) 

(BBE = ıe ॥ (®) 

19:98 ............. ë 1939४ 183]. (५) 

علهلا- 1B. - izle Dh‏ عرس 

-phih 

१५७ jp “ip (8 09 मे 9‏ 9002 حص ib)‏ پصمسي 

m seen ल 
MEOS T q ها م‎ 
SESER ase cem 
Ei. ملع‎ BS 
SE, Tene Ye 

129 pp bb -lsk 
है. ००७8] «طاط علطي‎ 


101७ [छ ~ Deja: 


“bak! 2218५ 1०२०३ ER} `€ 


‘te त ZB 
iue +h+š+y+]e 


خلطط - طط ipis‏ 


XS 
0c 
P. m 129 (&) 
| une. :1६18 (४) 
ما‎ ५२१० (L) 
le ms tok. (9) 
॥ dor, क طا‎ (५) 


भय्ये ع اتام‎ ıo} nıne आर :biskeh 8 
IBE (e) 
Iba" (७) 
[ESTER SBS SO (b) 
11110 ee t (Br) 
1: re, Sea (५२) 


E 


वातायनम्‌ 


रुचिरा - प्रथमो भागः 


एतत्‌ किम्‌ अस्ति? 
एतत्‌ फलम्‌ अस्ति। 


एतानि कानि सन्ति? 
एतानि फलानि सन्ति। 
= किम्‌ एते पुष्पे? 
एते पुष्पे न स्तः। 


एते पर्णे स्तः। 


किम्‌ एतानि पुस्तकानि? 
न, एतानि मुकुटानि। 


अकारान्त-नपुंसकलिङ्ग : 


एतानि कानि सन्ति? 
एतानि विमानानि सन्ति। 


अत्र बाला: किं कुर्वन्ति? 
अत्र बाला: क्रीडन्ति। 


596 । 596 किं यानानि चलन्ति? 
0, o न, केवलं चक्राणि चलन्ति। 


एषा का? 
एषा बालिका। 
ष्कः किम्‌ अत्र वीणा: सन्ति? 
न, अत्र एका एव वीणा अस्ति। 
७ 


em रुचिरा - प्रथमो भागः 


किम्‌ अत्र रेलयानानि सन्ति? 
न, अत्र कारयाने स्तः। 


किम्‌ एतत्‌ वाद्यम्‌? 
न, एतत्‌ जलपात्रम्‌। 


एते के? 


कानि एतानि? 41 


एतानि पर्णानि। 


किम्‌ एतत्‌ विमानम्‌? 
न, एषः खगः। 
खगः उत्पतति। 
25 


अकारान्त-नपुंसकलिङ्कः “e 


एतत्‌ (नपुं) 
"फलम्‌ (नपुं) 
एते (नपुं) 
एतानि (नपुं) 
कानि (नपुं) 
पुष्पे (नपुं) 
पर्णे (नपुं) 
मुकुटानि (नपुं) 
विमानानि (नपुं) 
यानानि (नपुं) 
के (नपुं) 

स्तः (नपु) 
छत्रे (नपुं) 
रेलयानानि (नपुं) 
कारयाने (नपुं) 
वाद्यम्‌ (नपुं.) 
जलपात्रम्‌ (नपुं) 
व्यजने (नपुं) 
एतानि (नपुं) 
खगः (पु) 
उत्पतति 


दो पत्ते 

(अनेक) ताज/मुकुट 
(अनेक) हवाई जहाज 
(अनेक) गाड़ी 
(दो) कौन 

(दो) हैं 

दो छाता 

(अनेक) रेलगाड़ी 
दो कार 

बाजा 

पानी का बरतन 

दो पंखे 

ये सब 

चिड़िया 

उड़ता है/उड्ती है 


रुचिरा - प्रथमो भागः 


4. मौखिकम्‌ उच्चारणं कुरुत- 


चित्रम्‌ चित्रे चित्राणि 
पुष्पम्‌ पुष्पे पुष्पाणि 
पात्रम्‌ पात्रे पात्राणि 
नेत्रम्‌ नेत्रे नेत्राणि 
व्यजनम्‌ व्यजने व्यजनानि 
उद्यानम्‌ उद्याने उद्यानानि 
द्वारम्‌ द्वारे द्वाराणि 


2. (क) अधोलिखितानां शब्दानां वर्णविच्छेदं प्रदर्शयत- 
ود‎ ce DER. 29 x पय 5 


HH ` 


fuo 7: 
पन आओ M 
आह्वानम्‌ ne ib J, C0 


अकारान्त-नपुंसकलिङ्ः ego 


(ख ) वर्णसंयोजनं कृत्वा कोष्ठके पदं लिखत- 


AA + T+ J + € + FH + FI + € + अः 

(क) 31+ Q+ 3 + TF + SD € + U अः 

(ख) <+ q+ 31 + < + 3l + S[ + ञः 

(ग) G+ q+ 3+ T+ 3+8 

(घ) q+ 5 + + + 37+ We अः 

(ङ) q+ +ع‎ अ+ तू + + 3+ © + © + 2+ म्‌ 
3. चित्राणि दृष्ट्या तेषां संस्कृतपदानि लिखत- 


100008 


= | Wgm: 


KS 


D 


रुचिरा - प्रथमो भागः 


4. चित्रं दृष्ट्वा उत्तरं लिखत- 
' चा काकाः किं कुर्वन्ति? 


अश्वाः कि कुर्वन्ति? 


अकारान्त-नपुंसकलिङः eo 


बाला: किं कुर्वन्ति? 


Sees 


कानि पतन्ति? 


eee 


बाले किं कुरुतः? 


"m 
sees 


रुचिरा - प्रथमो भागः 


s, निर्देशानुसार वाक्यानि रचयत- 


यथा- एतत्‌ पतति। 
(क) एतत्‌ फलम्‌। 
(ख) एते व्यजने। 
(ग) एतानि यानानि। 
(घ) भ्रमरः गुञ्जति। 


(ङ) मयूरः नृत्यति। 


(बहुवचने) 
(बहुवचने) 
(एकवचने) 
(द्विवचने) 
(बहुवचने) 
(द्विवचने) 


6. उचितपदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत- 


कोकिले 
पवनः 
528 
खग: 
मयूराः 
सिंहाः 


अकारान्त-नपुंसकलिडु: 


एतानि पतन्ति॥ 


m" 
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i ER 
श्सशनास आयाला 


एषः विद्यालयः। 
अत्र छात्राः, शिक्षकाः, 
शिक्षिकाः च सन्ति। 


एषा सङ्गणकयन्त्र-प्रयोगशाला अस्ति। 


एतानि सङ्गणकयन्त्राणि सन्ति। 


एतत्‌ अस्माकं विद्यालयस्य 
उद्यानम्‌ अस्ति। 

उद्याने पुष्पाणि सन्ति। 
वयम्‌ अत्र क्रीडामः पठामः च। ` 


ऋचा - तव नाम किम्‌? 

प्रणवः - मम नाम प्रणव:। तव नाम किम्‌? 

ऋचा - मम नाम ऋचा। त्वं कुत्र पठसि? 

प्रणव: - अहम्‌ अत्र एवं पठामि। 

ऋचा - अहम्‌ अपि अत्र एव पठामि। 
इदानीम्‌ आवां मित्रे स्वः। 


शिक्षिका - छात्राः! यूयं किं कुरुथ? 
छात्राः - आचार्ये! वयं गच्छामः। 
शिक्षिका - यूयं कुत्र गच्छथ? 

छात्राः - वयं सभागारं गच्छामः। 
शिक्षिका - युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति? 
छात्रा: - अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। 


शिक्षकः - छात्रौ! युवां किं कुरुथः? 

छात्रौ - आचार्य! आवां श्लोकं गायावः। 

शिक्षकः - शोभनम्‌, किं युवां शलोकं न लिखथः? 

छात्रौ - आवां लिखावः, पठावः, गायावः, 
चित्राणि अपि रचयावः। 


शिक्षकः - बहुशोभनम्‌। 


सर्वनाम-प्रयोगः 39 
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सङ्गणकयन्त्राणि 
अस्माकम्‌ 
वयम्‌ (सर्वनाम) 
तव 

मम 

त्वम्‌ (सर्वनाम) 
अहम्‌ (सर्वनाम) 
एव (अव्यय) 
अपि (अव्यय) 
इदानीम्‌ (अव्यय) 
आवाम्‌ (सर्वनाम) 
मित्रे (नपुं) 
स्वः 

यूयम्‌ (सर्वनाम) 
आचार्य! 
युष्माकम्‌ 

कुत्र 

सभागारम्‌ 
युवाम्‌ (सर्वनाम) 
आचार्य! 
शोभनम्‌ 
गायावः 
रचयावः 


(अनेक) कम्प्यूटर 
हमारा/हम लोगों का 
हम सब 

तेरा 

मेरा 

तुम 
मैं 
ही 

भी 

अब/इस समय 

हम दोनों 

(दो) मित्र 

(हम दोनों) हैं 

तुम सब 

शिक्षिका (सम्बोधन) 
तुम्हारा/तुम लोगों का 

कहाँ 

सभागार को 

तुम दोनों 

गुरु/शिक्षक (सम्बोधन) 
अच्छा 

(हम दो) गाते हैं/गाती हैं 
(हम दो) बनाते हैं/बनाती हैं 


रुचिरा - प्रथमो भागः 


1. उच्चारणं कुरुत- 
अहम्‌ 
माम्‌ 
मम 
po! 
त्वाम्‌ 


तव 


2. निर्देशानुसारं परिवर्तनं कुरुत- 


यथा- अहं पठामि। 

(क) अहं नृत्यामि। 

(ख) त्वं पठसि। 

(ग) युवां क्रीडथः। 
(घ) आवां गच्छावः। 
(ङ) अस्माकं पुस्तकानि। 


(च) तव गृहम्‌। 


सर्वनाम-प्रयोगः 


(बहुवचने) 


(बहुवचने) 
(बहुवचने) 
(एकवचने) 
(बहुवचने) 
(एकवचने) 
(द्विवचने) 


1 


बयं पठामः! 


eee 


eee 


3. कोष्ठकात्‌ उचितं शब्दं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत- 


ae NES e) 
No 1 Sl - Gum 

A uf, RT 
अ त ENSE त 
e 


छात्रे स्वः। (वयम्‌/आवाम्‌) 
(च) एषा eee लेखनी। (तव/त्वाम्‌) 
4. क्रियापदैः वाक्यानि पूरयत- 


पठसि धावामः गच्छावः क्रीडथः 


लिखामि पश्यथ 
यथा- अहं पठामि। 


रुचिरा - प्रथमो भागः 
«go 


5. 


उचितपदै: वाक्यनिर्माणं कुरुत- 
मम तव आवयोः युवयोः अस्माकम्‌ युष्माकम्‌ 


यथा- एषा मम पुस्तिका। 


(क) एतत्‌ "mE Tm 
Gg) mmm मैत्री दुढा। 

(ग) एष: गिर विलय 

(घ) एषा m sem 

(ङ) भारतम्‌ MM 3s 

(च) एतानि cmm पुस्तकानि। 

एकवचनपदस्य बहुबचनपदं, बहुवचनपदस्य एकवचनपदं च लिखत- 
यथा- एषः - प 

(कन) सो? ASE Wy ad 

ا ا (ew.‏ 


(न) um. NUS CASE MA" 
ESL aS 
(ङ) ad UN NEC S 
(च) LR UE. टक 


mn 


(छ) एतानि ار‎ 


सर्वनाम-प्रयोगः 


7. वार्तालापे रिक्तस्थानानि पूरयत- 


यथा- प्रियंबदा - शकुन्तले! त्वं कि करोषि? 


शकुन्तला = प्रियंवदे! 20-0 
प्रियंवदा E शकुन्तले! क id 
शकुन्तला - प्रियंवदे! `" 


प्रियंवदा S. शकुन्तले! कि ००९००५०००२ 


8. उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयत- 
शब्द: 
सा 
तानि 
अस्माकम्‌ 
यूयम्‌ 
आवाम्‌ 
मम 
युवयोः 
तव 


माता नृत्यति। 


माता अपि नृत्यति। 


अर्थः 


_ तुम दोनों का 


तुम सब 

मेरा 

वह (स्त्रीलिङ्ग) 
तुम्हारा 

वे (नपुंसकलिङ्गं) 
हम दोनों 

हमारा 


ett 


रुचिरा - प्रथमो भागः 


a o... 


अभिनव: - मणिके! प्रभात! युवां कुत्र गच्छथ:? 


अभिनव: - आम्‌, तत्र वानराः, गजाः, गण्डकाः, मकराः, व्याघ्राः अपि सन्ति। 


मणिका - किं तत्र सिंहाः, भल्लूकः, हरिणाः सन्ति? 
तत्र युवां शशकान्‌, शल्लकीं, नानाविधान्‌ खगान्‌ अपि द्रक्ष्यथः। 


प्रभात: 


- अभिनव! किं जन्तुशालायां सर्पाः अपि भविष्यन्ति? 


अभिनवः - प्रभात! तत्र नागाः, अजगराः, कृष्णसर्पाः, अन्ये च विविधा: सर्पाः 


मणिका 


मणिका 
प्रभात: 


मणिका 


प्रभात: 


भविष्यन्ति। 
- प्रभात! इदानीम्‌ आवां जन्तुशालां गमिष्यावः। 


(उभौ जन्तुशालां प्रविशतः, विविधान्‌ जन्तून्‌, खगान्‌ च पश्यतः।) | 
- प्रभात! आवाम्‌ इदानीं श्रान्तौ, अधुना विश्रामं करिष्यावः। 
- मणिके! अत्र अल्पाहारगृहम्‌ अपि भविष्यति। तत्र गच्छावः। 
(उभौ अल्पाहारगृहं गच्छतः) 


- प्रभात! अत्र मिष्टान्नानि, शीतलपेयानि च सन्ति। 


+ Gk) = 


- शोभनम्‌, अधुना आवां मिष्टान्नानि खादिष्यावः, शीतलपेयानि च 
पास्यावः। ततः गृहं चलिष्यावः। 


(तुम दोनों) देखोगे/देखोगी 
सिंहः - शेर 
भल्लूकः Ma भालू 
हरिणः = हिरण 
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गजाः 
गण्डकाः 
मकराः 
व्याप्राः 
शशकान्‌ 
शल्लकीम्‌ 
नानाविधान्‌ खगान्‌ 
सर्पाः 

नागाः 
अजगराः 
कृष्णसर्पाः 
प्रविशतः 
श्रान्तौ 

तत्र (अव्यय) 
अधुना 
मिष्टान्नानि 
शीतलपेयानि 
ततः (अव्यय) 


1. उच्चारणं कुरुत- 


(क) बालकम्‌ 
रामम्‌ रामौ 
छात्रा छात्रे 
माला 
सुष्पः 
व्यजनम्‌ व्यजने 


द्वितीया-विभक्तिः, लृट्लकारः च 


(अनेक) हाथी 

(अनेक) गेण्डा 

(अनेक) मगरमच्छ 
(अनेक) बाघ 

खरगोशों को 

साही को 

अनेक प्रकार के पक्षियों को 
(अनेक) साँप 

(अनेक) नाग 

(अनेक) अजगर 

(अनेक) काले साँप 

(वे दोनों) प्रवेश करते हैं/करती हें 
(दो) थके हुए 

वहाँ 

अब 

मिठाइयाँ 

शीतलपेय 

उसके बाद 


बालकान्‌ 
रामान्‌ 
छात्रा: 
मालाः 
पुष्पाणि 


व्यजनानि 
E 


vex 


(ख) 


खादिष्यति 
लेखिष्यसि 
करिष्यामि 
नंस्यति 
पास्यसि 
गमिष्यामि 


खादिष्यतः 
लेखिष्यथः 
करिष्यावः 
नंस्यतः 
पास्यथः 
गमिष्यावः 


खादिष्यन्ति 
लेखिष्यथ 
करिष्यामः 
नंस्यन्ति 
पास्यथ 
गमिष्यामः 


कोष्ठकेषु प्रदत्तशब्देषु उपयुक्तविभविंत योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत- 
यथा- अहं रोटिकां खादिष्यामि। (रोटिका) 


ertet 


poseen enne 


पिबसि। (दुग्ध) 
द्रक्ष्यति। (दूरदर्शन) 
लेखिष्यन्ति। (कथा) 
गायामः। (कविता) 


वपन्ति। (बीज) 


गमिष्यति। (पुस्तकालय) 


3. चित्राणि आधृत्य वाक्यानि पूरयत- 
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बालिके nee धारयत : 


जल्दान आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत- 


द्वितीया-विभक्तिः, लृट्लकारः च e 


यथा- अजाः 


ELA 


७०७००००००००००००००००००० 


5. वचनानुसारं रिक्तस्थानानि पूरयत- 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
यथा- कविताम्‌ कविते 
| कविता: 
NUN पुस्तके mA 
E M 
कृषकम्‌” ` „` co MANUS 
Sed يات‎ NSS 1 
fe एमी RN 
6. उदाहरणानुसारं रिक्तस्थानानि पूरयत- 
पुरुषः एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
यथा- प्रथमपुरुषः पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति 
मध्यमपुरुषः खादिष्यसि BE | 
उत्तमपुरुषः त 
© fn 
«E 


प्रथमपुरुष ४. v0 S लेखिष्यत oD RID Fas 


मध्यमपुरुष , mmm =S s 
उत्तमपुरुष: Bum 0120 0 0 
7. उदाहरणानुसारं वाक्यानि रचयतः 
द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
यथा- छात्रः कथां पठिष्यति। छात्रौ कथे पठिष्यतः! छात्राः कथा; पठिष्यन्ति। 
(क) त्व बव 6n poene 
(ख) ८००००५००९००० م‎ I बाले aê धारयिष्यतः पि यक | 
(ग) Án poem | मालाकारः माला: रचयिष्यन्ति 
(च) अह पुस्तक ugeere poene | 
le TS । बालकाः फलानि खादिष्यन्ति 


8. संवादे रिक्तस्थानानि पूरयत- 
यथा- रमा - लते! किं त्वं विद्यालयं गमिष्यसि? 


लता - 


रमा - 


लता - 


रमा - 


द्वितीया-विभक्तिः, लृट्लकारः च 
; : “अ 


NAN bın JHE 21६ 
hiis. tyne Rh 


॥9॥ hire पिळ pjo 
Boney: mae 
WLR: TN Rs a ) 
प्या ya 


el 199७ yp pf 
Itc १२९७ hist. bh). = - = 
hin Heels npe क ٠ 


3. एकशब्देन उत्तरं लिखत- 
(क) अहं कं नमामि? 
(ख) अहं प्रभु कथं जपामि? 
(ग) अहं किं हरामि? 
(घ) अहं किं व्रतं दधामि? 
(ङ) अहं कि सृजामि? 


4. एतैः क्रियापदैः वाक्यानि रचयत- 


नमामि चलामि 
पठामि जपामि 
सृजामि करोमि 
5. स्वकल्पनां कृत्वा वाक्यानि रचयत- 
'यथा- अहं चित्रं 
(क) चयं 300 P K manaa 
(ख) m ee 
(ग. अह छा  — — 
(m) te mene 
CIN 
48 
«go 
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6. प्रश्‍नानाम्‌ उत्तराणि लिखत- 
(क) त्वं नित्यं कां नमसि? 
(ख) त्वं स्वयं किं किं करोषि? 


(ग) त्वं कस्याः व्यथां हरिष्यसि? 


(घ) त्वं किं व्रतं धारयसि? 
(ङ) त्वं किं सृजसि? 
7. मञ्जूषातः समुचितपदं गृहीत्वा वाक्य पूरयतः 


[लिका 


(ख) ME Terri कुरुतः। 
(ग) ०००००००००००००००००९०००००००% चित्राणि सृजथ। 
(घ) Nu राष्ट्रगीतं गायामः। 


अहं नमामि e 


2889 कर 
FTT. 
22 g 2 सप्तमः पाठः 


— समुत्रतटः 


एषः ان‎ RE अत्र मित्रैः सह ॥ 

रचयति। बालका: कन्दुकेन क्रीडन्ति। ते पादेन कन्दुक : : गृहं 

क्रीडन्ति। अपरे तरङ्गैः साकं समुच्छलन्ति। 2 तरङ्गैः सह 

धीवरैः सह पर्यटका: नौकाभिः समुद्रविहारं कुर्वन्त। ˆ "` अपि सन्ति। 
केचन जना: प्रातः समुद्रं गच्छन्ति। तत्र साधवः 

मुनयः च स्नान्ति। भक्ताः देवालयं गच्छन्ति। तत्र ते . 

देवेभ्यः देवीभ्यः च पुष्पाणि अर्पयन्ति प्रार्थयन्ति च- 


नमो देवेभ्यः सर्वेभ्यः 
पालकेभ्यो नमो नमः। 


अखिलाभ्यः पवित्राभ्यः 
देवीभ्यश्च नमो नमः॥ 


ततः परं पूजकः सर्वेभ्यः प्रसादं यच्छति, उपदिशति च- 
sii श्रुतेनैव न कुण्डलेन 

दानेन पाणिर्न तु कङ्कणेन। 
विभाति कायः करुणापराणां 

4 परोपकारैर्न तु चन्दनेन॥ 


बालुकाभिः 

रचयति - बनाता है/बनाती है 
पादेन = (एक) पैर से 
क्षिपन्ति - फेंकते हैं/फेंकती हें 
केचन (अव्यय) - कुछ 

तरङ्गैः 5 लहरों से 

अपरे - qu 

साकम्‌ (अव्यय) 5 साथ 

समुच्छलन्ति - उछलते हे/उछलती हैं 
अनेकाः : बहुत सी 

धीवरैः - मल्लाहों के साथ 


पर्यटकाः - (अनेक) पर्यटक/सैलानी 


समुद्रतटः 


| 


स्नान्ति - 
अर्पयन्ति E: 
अखिलाभ्यः पवित्राभ्यः - 
देवीभ्यः “ E 
ततः परं - 
पूजक: Ë 
यच्छति 
उपदिशति 5 
श्रोत्रम्‌ ° 
श्रुतेनैव (श्रुतेन+एव) 3 
पाणिः 
कङ्कणेन b 
विभाति _ 
कायः 
करुणापराणाम्‌ i: 
परोपकारैः (पर+उपकांरैः) - 
द्विचक्रिकया 2 
पादाभ्याम्‌ 4 


1. मौखिकम्‌ उच्चारणं कुरुत- 


(क) देवाय देवाभ्याम्‌ 
ईश्वराय ईश्वराभ्याम्‌ 
बालाय बालाभ्याम्‌ 
फला फलाभ्याम्‌ 

«e» 


नहाते हैं/नहाती हैं | 
चढ़ाते हैं/चढाती हैं | 
समस्त पवित्र 

देवियों को 

उसके बाद 

पूजारी 

देता है,देती है 

उपदेश देता है/देती है 

कान 

सुनने से ही/शास्त्रों को सुनने से 

हाथ 

कंगन से 

शोभा पाता है/पाती है 

शरीर 

दया से भरे हुए का/भरी हुई की 

दूसरों के उपकारों से 

साइकिल से 

दोनों पैरों से 


देवेभ्यः 

इश्वरेभ्य š 
बालेभ्यः 
फलेभ्य 2 
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(ख) नौकया 
द्विचक्रिकया 
चटकया 
बालुकया 

(ग) पादेन 
कमलेन 
देवेन 
पुष्पेण 

(घ) शिक्षिकायै 
लतायै 
मालायै 
नौकायै 


2. यथायोग्यं योजयत- 
दीपकः 


क्रीडनकम्‌ 
धनम्‌ 
परोपकारः 


GE 


नौकाभ्याम्‌ 
द्विचक्रिकाभ्याम्‌ 


चटकाभ्याम्‌ 
बालुकाभ्याम्‌ 
पादाभ्याम्‌ 
कमलाभ्याम्‌ 
देवाभ्याम्‌ 
पुष्पाभ्याम्‌ 
शिक्षिकाभ्याम्‌ 
लताभ्याम्‌ 
मालाभ्याम्‌ 
नौकाभ्याम्‌ 


पोषणाय 
दानाय 
प्रकाशाय 


खेलनाय 


पुण्याय 


3. चतुर्थी 'विभक्तिप्रयोगेण वाक्यानि पूरयत- 
यथा- परोपकारः पुण्याय भवति (पुण्य) 


Hid 


(ख) सुरेशः 


समुद्रतरः 


नमः। (शिक्षक) 
पुस्तकं यच्छति। (मित्र) 


नौकाभिः 
द्विचक्रिकाभिः 
चटकाभिः 
बालुकाभिः 
पादैः 
कमलैः 

देवैः 

पुष्पै 8 
शिक्षिकाभ्य: 
लताभ्यः 
मालाभ्यः 
नौकाभ्यः 


4. 


(ग) सज्जना> eene जीवन्ति I (परोपकार) 
( 3 ) माता ******************** अन्नं ददाति I ( भिक्षुक ) 
( * ) 'परपीडनम्‌ ******************** भवति । ( पाप ) 


तृतीया-विभक्तिप्रयोगेण वाक्यानि पूरयत- 
यथा- पीयूषः मित्रेण सह गच्छति। (मित्र) 


SN te सह पठन्ति। (बालक) 
n: विभाति। (कमल) 

Ao cese EE खेलामि। (कन्दुक) 
ot सह धावन्ति। (अश्व) 
(ङ) मृगाः cm सह चरन्ति। (मृग) 
उत्तरेषु रिक्तस्थानानि पूरयत- 


(क) बालकाः केन कन्दुक क्षिपन्ति? 
उत्तरम्‌ = बालकाः vem 

(ख) अपरे कैः साकं समुच्छलन्ति? 
उत्तरम्‌ - अपरे ~ 

(ग) पर्यटकाः काभिः समुद्रविहारं कुर्वन्ति? 


उत्तरम्‌ 5 पर्यटका: € 


5 
P 
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(घ) कस्मै नमः? 


(ङ) भक्ताः केभ्यः पुष्पाणि अर्पयन्ति? 
उत्तरम्‌ $- भक्ताः »५*०***************** पुष्पाणि अर्पयन्ति। 


semp. “उत 55-52 
6. कोष्ठकात्‌ उचितपदप्रयोगेण रिक्तस्थानानि पूरयत- 
(क) सीत सह वनं गच्छति। (रामः/रामेण) 
(m) भिकः c NN من‎ ददाति। (निर्धनम्‌/िर्धनाय) 
(ग) बाल; ७७७ सह विद्यालयं गच्छति (जनकेन/जनकाय) 
लघ) अह Y MD क्रीडाक्षेत्रं गच्छामि। (द्विचक्रिकाया:द्विचक्रिकया) 
Li nn पारितोषिकं ददाति। (छात्राणाम/छात्रेभ्यः) 


(ड) प्रधानाचार्य: 


7. निर्देशानुसारं परिवर्तयत- 


यथा- देवेभ्यः - (स्त्रीलिङ्गे) देवीभ्यः 
छात्रायै 9 ( पुँल्लिङ्ग ME ucro 
तरङ्गेण E ( बहुवचने ) अर 095, 


ईश्वरेभ्यः - (एकवचने) 


कन्दुकेन 7 (द्विवचने) 
नायकेभ्यः c (स्त्रीलिङ्गे) 
समुद्रतट: "ee Y 


«ge» रुचिरा - प्रथमो भाग: 


24 2 ag » N 
€ g ag LER पाठः 
पञ्चमी -षष्ठी-विभवितः अस्माकं विद्यालय: 


अस्माक विद्यालय: ग्रामस्य समीपे अस्ति। प्रातः छात्रा: मम ग्रामात्‌ विद्यालयम्‌ 
आगच्छन्ति। अन्येभ्यः ग्रामेभ्यः अपि छात्रा: अत्र पठनाय समागच्छन्ति। विद्यालयस्य 
प्रार्थना-सभा अतीव मनोरमा अस्ति। प्रार्थनासभायाः अनन्तरं बालकाः बालिकाः च 


स्व-स्व-कक्षां गच्छन्ति। ते शिक्षकेभ्यः विविधविषयान्‌ पठन्ति। विद्यालयस्य 
पुस्तकालयात्‌ छात्राः पुस्तकानि आनयन्ति। तत्र ते समाचारपत्राण अपि पठन्ति। 


पुस्तकानाम्‌ अध्ययनेन ज्ञानस्य विकासः भवति। 
विद्यालयस्य पुरतः एकम्‌ उद्यानम्‌ अस्ति। उद्यानस्य शोभा अतीव रमणीया। , 


अत्र पुष्पाणां बहवः प्रकाराः सन्ति। तेषाम्‌ उपरि भ्रमराः गुञ्जन्ति। ते पुष्पाणां रसं 
पिबन्ति। तत्र खगानां कलकूजनम्‌ अतिसुखदं भवति। 


विद्यालयस्य क्रोडाक्षेत्रम्‌ अतिविशालम्‌ अस्ति। अत्र छात्रा: न केवलं क्रोडाकालांशे 
अपि तु अवकाशात्‌ परम्‌ अपि क्रीडन्ति। क्रीडाशिक्षकात्‌ ते क्रोडानिपुणताम्‌ 
अधिगच्छन्ति। अस्माकं विद्यालये अध्ययनेन क्रीडनेन च छात्राणां शारीरिकः 


मानसिक: च विकासः भवति। 


विद्यया विनयेन च सम्पन्नाः स्वस्थाः छात्राः एव समाजस्य देशस्य च सेवां 


कुर्वन्ति! उक्तञ्च- 


विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्‌ । 
पत्रत्वाद्‌ धनमाप्नोति धनाद्‌ धर्म ततः सुखम्‌ ॥ 


अन्येभ्यः ग्रामेभ्यः 
समागच्छन्ति 
अतीव 

मनोरमा (स्त्री.) 
स्व-स्व-कक्षाम्‌ 


दूसरे गाँवों से 

आते हैं/आती हैं 

अत्यन्त 

सुन्दर 

अपनी अपनी कक्षाओं को (में) 
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विविधविषयान्‌ 
आनयन्ति 
पुरतः (अव्यय) 
रमणीया (स्त्री.) 
उपरि (अव्यय) 
भ्रमरा: 
गुञ्जन्ति 
खगानाम्‌ 
कलकूजनम्‌ 
सुखदम्‌ 
अधिगच्छन्ति 
सम्पन्नाः 
ददाति 
पात्रत्वात्‌ 
आप्नोति 


1. उच्चारणं कुरुत- 
मोदकात्‌ 
मालायाः 
चित्रात्‌ 
शुकस्य 


लतायाः लतयोः 
चित्रस्य चित्रयोः 


अस्माकं विद्यालयः 


तरह तरह के विषयों को 
लाते हैं/लाती हैं 
सामने 

सुन्दर 

ऊपर 

भौरे 

गूँजते हैं/गूँजती हैं 
चिडियों/का/के/की 
चहचहाना/मधुरध्वनि 
सुख देने वाला 

प्राप्त करते हैं/प्राप्त करती हैं 


युक्त 

देता है/देती है 

योग्यता से 

प्राप्त करता है/प्राप्त करती है 


शुकानाम्‌ 
लतानाम्‌ 
चित्राणाम्‌ 
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. रेखाङ्कितानि पदानि बहुवचने परिवर्तयत- 
यथा-छात्राः ग्रामात्‌ आगच्छन्ति। 


छात्राः ग्रामेभ्यः आगच्छन्ति। 
(क) जनाः आपणात्‌ क्रीडनकानि क्रीणन्ति। 
SPI या य क्रीडनकानि क्रीणन्ति 
(ख) बालकाः पुस्तकालयात्‌ पुस्तकानि आनयन्ति। 
बालकाः Ue पुस्तकानि आनयन्ति। 


(ग) पत्रिकाया: चित्राणि पश्यत। 


चित्राणि पश्यत। 


(घ) शाखायाः पत्राणि आनय। 


पत्राणि आनय। 
(ङ) लतायाः पुष्पाणि चिनुत। 


पुष्पाणि चिनुत। 
(च) वृक्षात्‌ पत्राणि पतन्ति। 


eee 


पत्राणि पतन्ति। 
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3. रेखाङ्कितानि पदानि एकवचने परिवर्तयत- 


यथा- वनानां दृश्यम्‌ 


चनस्य दूश्यम्‌ 
(क) उद्यानानां शोभा। (घ) कोकिलानां स्वरः। 
m——-- sien PP खक 
(ख) चित्राणां वर्णः। (ङ) सिंहानां निद्रा 
Me वग Y RN 
(ग) बालिकानाम्‌ आभूषणम्‌। (च) मेघानां गर्जनम्‌। 
Ir क. आभूषणम्‌ i 


4, अधोलिखितं चित्रं पश्यती उदाहरणानुसारेण कोष्ठकगतैः शब्दैः वाक्यानि 
रचयत- 


अस्माक विद्यालयः epo 


यथा- (1) राम: (लव) लवस्य जनकः। 


आगच्छन्ति। (तडाग) 
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"eben पत्राणि पतन्ति। (वृक्ष) 


6. उपयुक्तशब्दं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयतः 


(क) बालकाः UU गृहम्‌ आगच्छति (विद्यालयात/विद्यालयेन) 
(ख) श्याम; “पिएं gre आनयति। (गृहेण/गृहात्‌)। 

(ग) 4m प्रभवति। (पर्वतातपर्वतेन)। 

(घ) माता “ जलम्‌ आनयति (कृपेन/कूपात्‌)। 

(ङ) नरेशः “¬” वस्तूनि क्रीणाति (आपणेन/आपणात्‌)। 


7. गोपालः किं किं वस्तु कुतः आनयति इति लिखत- 


पुस्तकालयात्‌ ग्रामात्‌ मालाकारः कोषात्‌ आपणात्‌ | 


( क ) «७००००००७०००००००००००० -फलानि आनयति l 
(ख) reet पुस्तकानि आनयति। 
(ग) cm धनम्‌ आनयतिं। 
( bı ) ७०००००००००००००००००९९ दुग्धम्‌ आनयति l 
( = ) ७०००००००००००००००००%* पुष्पाणि आनयति | 
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23840 g » > 
83 gd नवमः पाठः 


उद्यानबिहारः 
सप्तमी-विभक्तिः, संख्यावाचिपदानि च 

एतत्‌ किम्‌? 
एतत्‌ मनोरमम्‌ उद्यानम्‌ अस्ति। 
अस्मिन्‌ उद्याने के के विचरन्ति? 
अस्मिन्‌ उद्याने मृगः, वानरः, मयूरः, 


x काकः इत्यादयः विचरन्ति। 
अत्र एव बालकाः, वृद्धाः, महिलाः च भ्रमन्ति। 


एकः शिशुः वानरं पश्यति। 
द्वौ बालकौ मृगं पश्यतः। 
त्रयः वृद्धाः वृक्षे कोकिलस्य (GAS 
नीडम्‌ अवलोकयन्ति। f Š! 
चत्वार: मयूराः केकां कुर्वन्ति। चतस्रः महिला: पिकस्य कूजनम्‌ आकर्णयन्ति। 
वृक्षेषु बहूनि फलानि सन्ति। तेषु एकस्मिन्‌ 
वृक्षे चत्वारि फलानि पक्वानि सन्ति। काकः 
एकं पक्वं फलं खादति। एका बालिका उद्यानात्‌ 


पुष्पाणि नयति। तत्रैव द्वे बालिके ट्रे फले 
खादतः। 


उद्याने एक: जलपूर्णः जलाशयः अपि अस्ति 
अत्र त्रीणि कमलानि, तिस्रः कुमुदिन्यः च विकसितानि सन्ति। तत्र चत्वारः मृगाः 


जलं पिबन्ति, पञ्च मीनाः जलस्य उपरि तरन्ति, षट्‌ कच्छपाः जले इतस्ततः 


भ्रमन्ति। सरोवरस्य तटे सप्त शिशवः खेलन्ति, अष्ट जनाः धावन्ति, नव वानराः 
जलाशयस्य समीपे एकः शिवालयः अस्ति। 
शिवालये द्वादश स्तम्भाः सन्ति। अत्र भित्तिकायां 
षोडश देवप्रतिमा च निर्मिताः सन्ति। अस्य परिसरे 


अष्टादश अशोकवृक्षाः सन्ति। एकादश वटवः 
वेदपाठं कुर्वन्ति। विंशतिः भक्ताः शिवम्‌ अर्चयन्ति। 


मनोरमम्‌ MAME 
इत्यादयः (इति + आदयः) م‎ इत्यादि 
वृद्धाः F बूढ़े 7 
महिलाः < महिलाएं 
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नीडम्‌ 
अवलोकयन्ति 
केकाम्‌ 
पिकस्य 
कूजनम्‌ 
आकर्णयन्ति 
पक्वानि 
जलपूर्णः 
कुमुदिन्यः 
मीनाः 

उपरि (अव्यय) 
इतस्ततः (अव्यय) 
शिवालयः 
स्तम्भाः 
भित्तिकायाम्‌ 
देवप्रतिमा: 


. उच्चारणं कुरुत- 

(क) एकः 
a 
तयः 


चत्वारः 
66 


घोंसले को 

देखते हैं/देखती हैं 
मोर की आवाज 
कोयल का/के/की 
कूक 

सुनते हैं/सुनती हें 
पके हुए 

पानी से भरा हुआ 
कुमुदनियाँ 
मछलियाँ 

ऊपर 


इधर-उधर 

शिवमन्दिर 

ख्म्भे 

दीवार पर 

देवताओं की मूर्तियाँ 
(अनेक) ब्रह्मचारी 
पूजा करते हैं/करती हैं 


रुचिरा - प्रथमो भागः 


(ख) 


यथा- 


पञ्च षट्‌ / 
अष्यै (अष्ट) नव 
एकादश द्वादश 
चतुर्दश 'पञ्चदश 
सप्तदश अष्टादश - 
विंशतिः 
शिष्ये शिष्ययोः 
जने जनयोः 
पत्रे पत्रयोः 
पुष्पे पुष्पयोः 
प्रभायाम्‌ प्रभयोः 
विद्यायाम्‌ विद्ययोः 
2, उदाहरणानुसारं रिक्तस्थानानि पूरयतः 
छात्रे छात्रयोः 
नरे ००००००००००११ ° 
५»५**०********** वृक्षयोः 
पक 4: 
m वीणयो : 


उद्यानविहार: 


सप्त 

<S 

त्रयोदश 

षोडश 

एकोनविंशतिः (नवदश) 


शिष्येषु 
जनेषु 
पत्रेषु 
पुष्पेषु 
प्रभासु 
विद्यासु 


e 


3. चित्राणि दृष्ट्वा संख्यां लिखत- 


EP 


A 


ees 


नव 


A 


eee 
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5. अधोलिखिताः संख्याः आरोहक्रमेण लिखत- 
षोडश अष्ट एकादश विंशतिः 
सप्तदश द्वादश अष्टादश नव 


6, मञ्जूषातः पदानि चित्वा "रिक्तस्थानानि पूरयत- 
qy गङ्गायाम्‌ विद्यालये qaq: 


(क) we री 
(ख) जनाः ¬ अमन्ति 

(ग) m नौका: सन्ति। 

(घ) — अमर गुञ्जन्ति 
(ड) emm qd रमणीयम्‌ अस्ति! 
(च s फलानि पक्वानि सन्ति! 


7. कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभविंत प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत- 


यथा- सरोवरे मीनाः सन्ति। (सरोवर) 


RR... कच्छपाः भ्रमन्ति। (तडाग) 

(ख) mem सैनिकाः सन्ति। (शिविर) 

(ग) af धावन्ति। (राजमार्ग) 

(घ) mm रलानि सन्ति। (धरा) 

(ङ) छात्रा: ——— प्रयोगं कुर्वन्ति। (प्रयोगशाला) 


उद्यानविहार š 


उद्यानेषु बालिकयोः 


9 
exo 


उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै:। 
नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः ॥1॥ 


प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव:। 
तस्मात्‌ प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता ॥2॥ 


नमन्ति फलिनो वृक्षा: नमन्ति गुणिनो जनाः। 
शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन ॥3॥ 


अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्‌ ॥4॥ 


काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌। 
व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा ॥5॥ 


उद्यमेन 
सिध्यन्ति - 
मनोरथैः - 


परिश्रम से 
पूरे होते हैं/होती हैं 
इच्छाओं से 


सुप्तस्य - सोये हुए का/के/की 


प्रविशन्ति _ प्रवेश करते हैं/करती हैं 

मृगाः - अनेक पशु 

प्रियवाक्यप्रदानेन मधुर वाक्य बोलने से 

तुष्यन्ति - संतुष्ट होते हैं/होती हैं 

वक्तव्यम्‌ - बोलना चाहिए 

फलिनः - फलवाले 

गुणिनः = गुणवाले 

शुष्कवृक्षाश्च - और सूखे पेड 

कदाचन - कभी भी 

अभिवादनशीलस्य 7 प्रणम करने के स्वभाव वाले का/के/की 
वृद्धोपसेविनः “_ बड़ों की सेवा करने वालों का/के/की 
uim _ बढ़ते हैं/बढ़ती Š 

यशः - कीति 

काव्यशास्त्रविनोदेन 7 काव्यशास्त्र के द्वारा मनोरञ्जन से 
धीमताम्‌ -  बुद्धिमानों का/के/की 

कलहेन - झगड़े से 


1, प्रथमं चतुर्थ पञ्चमं श्लोकञ्च सस्वरं गायत! 
2. श्लोकेषु रिक्तस्थानानि पूरयतः 
वृक्षाः, नमन्ति 


ER e मूर्खाणां निद्रया c वा ॥ 
3, श्लोकांशान्‌ योजयत- 
"m = 
उद्यमेन हि सिध्यन्ति सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। 
प्रियवाक्यप्रदानेन वचने का दरिद्रता 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते प्रविशन्ति मुखे मृगाः। 
तस्मात्‌ प्रियं हि वक्तव्यं कार्याणि न मनोरथ्ैः। 
नहि सुप्तस्य सिंहस्य आयुर्विद्या यशो बलम्‌। 


4, उपयुक्तकथनानां समक्षम्‌ 'आम्‌' अनुपयुक्तकथनानां समक्षं “न इति लिखत- 
यथा- उद्यमेन कार्याणि सिध्यन्ति। 


फलिनो वृक्षाः न नमन्ति। 
(क) प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे न तुष्यन्ति। 
(ख) धीमतां कालः काव्यशास्त्रविनोदेन गच्छति। 
(ग) अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यशो बलं न वर्धन्ते। 
(घ) गुणिनो जनाः नमन्ति। 
(ङ) मनोरथैः कार्याणि न सिध्यन्ति। 


n 
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5. अधोलिखितानां पदानां विभक्ति वचनञ्च लिखत- 
यथा- उद्यमेन तृतीया 


fir ह unen 


मृगाः : २०, अ ENG 
विद्या द्य T ५»५*५****************** 


मूर्खाणम 0 तय 
निद्रया तण त — 
6. प्रश्नानाम्‌ उत्तराणि लिखत- 

(क) कार्याणि केन सिध्यन्ति? 

(ख) सर्वे जन्तवः केन तुष्यन्ति? , 

(ग) कस्य मुखे मृगाः नहि प्रविशन्ति? 

(घ) के के नमन्ति? 

(ङ) चत्वारि कस्य वर्धन्ते? 

(च) धीमतां कालः कथं गच्छति? 


नीतिश्लोकाः 


एकवचनम्‌ 


34०४०११०००५०० ०००००००० 
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eee 


एकस्मिन्‌ वने शृगालः बकः 
च निवसतः स्म। तयोः 
मित्रता आसीत्‌। एकदा प्रातः 
शृगालः बकम्‌ अवदत्‌- 
“मित्र! श्वः त्वं मया सह 
भोजनं कुरु।” शृगालस्य 
निमन्त्रणेन बकः प्रसन्नः 
अभवत्‌। 

गच्छति। कुटिलस्वभावः शृगालः 


अग्रिमे दिने सः भोजनाय शृगालस्य निवासं गच्छ 
स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनं यच्छति। 
बकं वदति च-“ मित्र! अस्मिन्‌ पात्रे 
आवाम्‌ अधुना सहैव खादावः।” 
भोजनकाले बकस्य चञ्चुः स्थालीतः 
भोजनग्रहणे समर्था न भवति। अतः 
बकः केवलं क्षीरोदनं पश्यति। 
शृगालः तु सर्व क्षीरोदनम्‌ अभक्षयत्‌। 

शृगालेन वञ्चितः बकः अचिन्तयतू-“ 
तथा अहम्‌ अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि”। एवं चिन्तयित्वा सः 
त्वम्‌ अपि श्वः सायं मया सह भोजनं करिष्यसि” 


यथा अनेन मया सह व्यवहार: कृतः 


शृगालम्‌ अवदत्‌-“ मित्र! 
। बकस्य निमन्त्रणेन शुगालः 


प्रसन्नः अभवत्‌। यदा शृगाल: सायं 
बकस्य निवासं भोजनाय गच्छति, तदा 
बकः सङ्कीर्णमुखे कलशे क्षीरोदनं 
यच्छति, शृगालं च वदति-“मित्र! 
आवाम्‌ अस्मिन्‌ पात्रे सहैव भोजनं 
कुर्वः”। बकः कलशात्‌ चञ्च्वा 
क्षीरोदनं खादति। परन्तु शृगालस्य मुखं 
कलशे न प्रविशति। अतः बकः सर्व क्षीरोदनं खादति। शृगालः च केवलम्‌ इर्ष्यया 
पश्यति। 

शुगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम्‌ अकरोत्‌ बकः अपि शृगालं प्रति तादृशं 
व्यवहारं कृत्वा प्रतीकारम्‌ अकरोत्‌। 
उक्तमपि- 


फलं भवति दुःखदम्‌। 
तस्मात्‌ सदव्यवहर्तव्यं मानवेन सुखैषिणा॥ 


शुगालः 
बकः 
आसीत्‌ 
एकदा (अव्यय) 7 एक बार 
अवदत्‌ i 
ga: 5 (आने वाला) कल 
= करो 
कुरु में 
स्थाल्याम्‌ - थाली में ७ 
as 


बकस्य प्रतीकार: 9 eg 


1. उच्चारणं कुरुत- 


क्षीरोदनम्‌ - खीर 


यच्छति - देता jd है 

सङ्कीर्णमुखे - संकुचित मुख वाले/तंग मुख वाले में 
सहैव (सह+एव) - साथही 

चञ्चुः - ES 

स्थालीतः - थाली से 

पश्यति - देखता है/देखती है 

अभक्षयत्‌ - खाया/खायी 

चिन्तयित्वा - सोचकर 

प्रतीकारम्‌ - बदला 

सद्व्यवहर्तव्यम्‌ E 


अच्छा व्यवहार करना चाहिए 
सुखैषिणा - चाहने वाले के द्वारा 


यत्र यदा 
तत्र तदा 
कुत्र कदा 
अत्र एकदा 
अन्यत्र و‎ 


प्रात: 


सायम्‌ 


2. मञ्जूषातः उचितम्‌ अव्ययपदं चित्वा रिक्तस्थानं पूरयत- 


अद्य 


अपि प्रात कदा सर्वदा अधुना 


0000000001 
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(घ) दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहम्‌ ˆ उ ae u 
(ङ) ह००००००००००००००० विज्ञानस्य युगः अस्ति। 
(च) ७००००००००००००००० रविवासरः अस्ति। 


3. अधोलिखितानां प्रश्नानाम्‌ उत्तरं लिखत- 
(क) शृगालस्य मित्रं कः आसीत्‌? 
(ख) स्थालीतः कः भोजनं 53 ORY 
(ग) बकः शृगालाय भोजने किम्‌ अयच्छत्‌? 
(घ) शृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति? 
4. पाठात्‌ पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोमपदानि 
यथा- शत्रुः मित्रम्‌ 


-लिखत- 


(क) सुखदम्‌ 


(ख) दुर्व्यवहार: 


(ग) शत्रुता 


(घ) सायम्‌ 


(ङ) अप्रसन्नः 


ee 


(च) असमर्थः 


à a 


विकस्य प्रतीकारः 


5. मञ्जूषातः समुचितपदानि चित्वा कथां पूरयत- 


मनोरथैः पिपासितः उपायम्‌ स्वल्पम्‌ पाषाणस्य कार्याणि 
उपरि सन्तुष्टः पातुम्‌ इतस्ततः कुत्रापि 


एकदा एक: काक: Utt ee 


अभ्रमत्‌। परं ***************५****५**५५***२ 


सः एकं घटम्‌ अपश्यत्‌। घटे 


6. तत्समशब्दान्‌ लिखत- 
यथा- सियार 
कौआ Mil 


ee रुचिरा - प्रथमो भागः 
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सोमशर्मपितुः कथा 


एकस्मिन्‌ ग्रामे कश्चित्‌ निर्धनः युवकः आसीत्‌। तस्य नाम धनपाल: आसीत्‌। सः 


प्रतिदिनं भिक्षायै ग्रामं ग्रामं 
प्रति भ्रमति स्म। भिक्षायां 
प्राप्तैः सक्तुभिः तस्य घटः 
पूर्णः अभवत्‌। सः घट 
नागदन्ते अवलम्ब्य तस्थ 
नीचैः खट्वायां शयनं करोति 
स्म, शयनकाले च निरन्तरम्‌ 
एकदृष्ट्या घटं पश्यति स्म। 

सः एकदा रात्रौ एवम्‌ 
दुर्भिक्षं भविष्यति तदा सक्तु-विक्रयेण प्रचुर 
अजाद्वयस्य क्रयं करिष्यामि। अजाद्ठयस्य शिशुभिः अजानां समूहः मम समीपे 
भविष्यति। अजानां विक्रयेण गवां, महिषीणाम्‌, अश्वानां 
; भविष्यन्ति। तेषां विक्रयेण मम wd बहूनि धनानि 
निर्माणं कारयिष्यामि। तदा मां धनिकं 


आगमिष्यन्ति, धनेन विशालस्य भवनस्य निम 
प्रदास्यति। ततः मम पुत्रः भविष्यति। तस्य नाम 


मत्वा कोऽपि रूपवतीं कन्यां महयं प्र 

सोमशर्मा इति करिष्यामि। कदाचित्‌ क्रीडन्‌ सः पुत्रः मम समीपम्‌ आगमिष्यति। 
तदा FR: अहं स्वपत्नीं वदिष्यामि- “गृहाण एनं बालकम्‌।” सा गृहकार्ये 
संलग्ना मम वचनं यदा न श्रोष्यति तदा अहं West उपरि पादेन प्रहरिष्यामि। 


एवं स्वप्नेन प्रेरितः सः पादप्रहारम्‌ 
अकरोत्‌। तेन सक्तुपूरितः घटः भूमौ पतितः 
भग्नः च अभवत्‌। भग्नेन घटेन सह एव 
तस्य मनोरथाः अपि भग्नाः अभवन्‌। अतः 
उक्तम्‌- 

उद्यमेन हि सिध्यन्ति 

कार्याणि न मनोरथैः इति। 


सक्तुभिः - (बहुत) सत्तु से 
नागदन्ते - खूँटी पर 
अवलम्ब्य ~ टाँगकर 
खटवायाम्‌ - खाट पर 
'एकदृष्ट्या - एकटक 
दुर्भिक्षम्‌ - अकाल 
प्रचुरम्‌ - ढेर सारा 
प्राप्स्यामि - प्राप्त करूँगा/प्राप्त करूँगी 
अजाद्वयस्य - दो बकरियों का 
क्रयः - खरीद 
शिशुभिः - बच्चों से 
विक्रयेण - बेचने से 
गवाम्‌ - गायों का/के/की 
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1. कर्तृपदैः रिक्तस्थानानि पूरयतः 


महिषीणाम्‌ - ` di का/के/की 


अश्वानाम्‌ - घोड़ों का/के/को 
पार्श्वे 5 पास में 

मत्वा - मानकर 

महाम्‌ - mq 
प्रदास्यति -  देगा/देगी 
गृहाण - ग्रहण करो 
कदाचित्‌ - कभी 

क्रीडन्‌ - खेलता हुआ 
कुपितः - क्रोधित 
संलग्ना - लगी हुई 
श्रोष्यति - सुनेगी/सुनेगा 
उपरि (अव्यय) - ऊपर 

भग्नः = Teel 
कारयिष्यामि _ कराउँगा/कराउँगी 


यथा- बालकौ कन्दुक क्रीडत:। 


(men 'पादप्रहारं करोति। 
(p) mee क्रन्दुकेन क्रीडामः 
(ग) mmm सत्यं 'वदिष्यामि। 
(घ) omn तत्र किं किं करोषि? 


सोमशर्मपितुः कथा 


81 


(ङ) m कदा गृहम्‌ आगमिष्यथ? 


ا و 
अधोलिखितानां शब्दानां विलोमपदानि पाठम्‌ आधृत्य लिखत-‏ 
wer दूर - समीपे‏ 

क्रयेण ORE 

उच्चैः JS Aet. 

दिने E RAE. 

अपूर्ण; Oc 

आकाशे > 

तदा ME S I 

धनिक: आ कारा 
निर्देशानुसारं लकारपरिवर्तनं कुरुत- 


यथा- प्रणवः उद्याने भ्रमति। (लृट्लकारे) 
(क) सः लेखं लिखति। (लृट्लकारे) 

(ख) अहं कथां चिन्तयिष्यामि। (लट्लकारे) 
(ग) ते गृहे तिष्ठन्ति। (लुट्लकारे) 

(घ) वृक्षात्‌ पत्राणि पतन्ति। (लृट्लकार) 
(ङ) त्वं चित्रं द्रक्ष्यसि। (लट्लकारे) 

(च) वयं दुग्धं पास्यामः। (लट्लकारे) 


(छ) तत्र किम्‌ अस्ति। (लृट्लकारे) 
52 
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प्रणव: उद्याने भ्रमिष्यति। 


वत तरिक ९०१०९००७० م‎ os eei veut 
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4. लिङ्गपरिवर्तनं कुरुत- 


यथा- अश्वः अश्वा 
mm `... 
ES बालिका 
E छात्रा 
dE 
७७००१०५१०० चटका 
Samo क J 
MM शज त हिलारी? 


5. प्रश्नानाम्‌ उत्तराणि लिखत- 
(क) युवकः कीदृशः आसीत्‌? 
(ख) युवकः घटं कुत्र अवलम्ब्य शयनं करोति स्म? 
(ग) घटः कुत्र पतितः? 
(घ) कार्याणि केन सिध्यन्ति? 
(ङ) स्वप्नेन प्रेरितः युवकः किम्‌ अकरोत्‌? 

6. अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारं लिखत- 
(क) युवकः धनपालः प्रतिदिनं ग्रामं ग्रामं भ्रमति स्म। 
(ख) कार्याणि उद्यमेन सिध्यन्ति। 

(ग) एकस्मिन्‌ ग्रामे एकः युवकः आसीत्‌। 
(घ) सः अचिन्तयतू- मां धनिकं मत्वा कोऽपि रूपवतीं कन्यां मह्यं प्रदास्यति। 
(ङ) सक्तुपूरितः घटः भूमौ पतितः। 


(च) स्वप्नेन प्रेरितः सः पादप्रहारम्‌ अकरोत्‌। 
r^ 


सोमशर्मपितुः कथा 
eg 
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सुभाषितानि 


पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम्‌। 
कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्‌ UTI 


हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कण्ठस्य भूषणम्‌। 
श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणैः कि प्रयोजनम्‌ ॥2॥ 


न कश्चित्‌ कस्यचिन्मित्रं न कश्चित्‌ कस्यचिद्‌ रिपुः। 
व्यवहारेण fusrrfur जायन्ते रिपवस्तथा ॥3॥ 


विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन। 
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यते॥4॥ 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥5॥ 


सुभाषितानि 


पुस्तकस्था 
परहस्तगतम्‌ 
कार्यकाले समुत्पन्ने 
श्रोत्रस्य 

किं प्रयोजनम्‌ 
कश्चित्‌ 
कस्यचित्‌ 

रिपुः 

व्यवहारेण 

जायन्ते 

तुल्यम्‌ 

सर्वत्र 

पूज्यते 


भवन्तु (भू, लोट्‌) 
सन्तु (अस्‌, लोट्‌) 
निरामयाः 

भद्राणि 

पश्यन्तु (दृश्‌, लोट्‌) 
मा कश्चित्‌ 
दुःखभाक्‌ 

भवेत्‌ 


पुस्तक में विद्यमान 

दूसरों के हाथ में गया हुआ 
समय आने पर 

कान का/के/को 

क्या मतलब/प्रयोजन 

कोई 

किसी का 


शत्रु 
व्यवहार के द्वारा/से 
होते हैं/होती हैं/बनते हैं/बनती हैं 
समान 

सब जगह 

आदर का पात्र होता है/होती है/पूजा 
जाता है/जाती है 

बनें 

हों 

नीरोग 

कल्याण को/कल्याण 
देखें 

न कोई 

दुःख का भागी 

हों 


. पाठे दत्तानां श्लोकानां वाचनं कुरुत- 
. श्लोकांशान्‌ यथोचितं योजयत- 


कक ख 
परहस्तगतं धनम्‌ कस्यचिद्‌ रिपुः 
श्रोत्रस्य भूषणम्‌ नैव तुल्यं कदाचन 
न कश्चित्‌ शास्त्रम्‌ 
विद्वत्वं च नृपत्वं च दुःखभाग्‌ भवेत्‌ 
मा कश्चित्‌ न तद्‌ धनं भवति 
. श्लोकांशेषु रिक्तस्थानानि पूरयत- 
! (क) कार्यकाले समुत्पन्ने A ISSN. । 
(ख) ६०१९१९०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० सत्यं कण्ठस्य भूषणम्‌। 
(ग) व्यवहारेण मित्राणि FG 2००००००९९०००००००००५०५०४०३००००००००००%, । 
(घ) 2%0९०४५५७७७०००९७७३०२२०६००५०६४६००००००२०६८० विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यते। 
(ङ) सर्वे भवन्तु सुखिनः YO MGE IL P TERRAE । 
. शुद्धकथनानां समक्षम्‌ 'आम्‌', अशुद्धकथनानां समक्षं 'न' इति लिखत- 
(क) पुस्तकस्था विद्या कार्यकाले विद्या भवति। "न्न 
(ख) हस्तस्य भूषणं दानम्‌। 


Lema 
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(ग) राजा सर्वत्र पूज्यते। 


(घ) विद्वत्वं च नृपत्वं च तुल्यं भवति। 


dL 


(ङ) सर्वे भद्राणि मा पश्यन्तु। 


5. प्रश्‍नानाम्‌ उत्तराणि लिखत- 
(क) पुस्तकस्था विद्या कदा विद्या न भवति? 
(ख) कण्ठस्य भूषणं किं भवति? 
(ग) मित्राणि केन जायन्ते? 
(घ) कः सर्वत्र पूज्यते? 
(ड) सर्वे कानि पश्यन्तु? 


6. बिलोमशब्दान्‌ योजयत- 


विद्या रिपुः 

सत्यम्‌ विदेशः 
मित्रम्‌ असत्यम्‌ 
स्वदेशः दुःखिनः 
सुखिनः अविद्या 
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$3 E a चतुर्दश: पाठ: 
यमुना विषरहिता जाता 


एकदा षड्वर्षीयः श्रीकृष्णः वृन्दावने यमुनातटम्‌ अगच्छत्‌। गोपा: अपि तेन सह 
अगच्छन्‌। गोपाः पिपासया आकुलाः अभवन्‌। ते यमुनाजलम्‌ अपिबन्‌। जलं 
पीत्वा ते मूर्च्छिताः अभवन्‌। श्रीकृष्णः तान्‌ मूर्च्छितान्‌ दृष्ट्वा व्याकुलः अभवत्‌। 
वस्तुतः यमुनाजले कालियनागस्य कुण्डम्‌ आसीत्‌। तेन यमुनाजलं विषज्चालाभिः 
विषाक्तं जातम्‌। अनेके खगाः पशवः च तत्‌ जलं पीत्वा मृत्यु प्राप्ताः। वायुः 
अपि तेन विषयुक्तः अभवत्‌। तेन वायुना वृक्षाः शुष्काः जाताः। 

यदा श्रीकृष्णः एतत्‌ सर्वम्‌ अपश्यत्‌ स: एकं वृक्षम्‌ आरोहत्‌। तस्मात्‌ 
वृक्षात्‌ सः विषयुक्ते जले अकूर्दत्‌। कालियनागस्य एकाधिकशतं फणा: आसन्‌। 
सः तान्‌ प्रसार्य कृष्णं प्रहर्तुम्‌ ऐच्छत्‌। श्रीकृष्णः तस्य फणान्‌ आरुह्य अनृत्यत्‌। 
कालियनागस्य फणाः शनैः शनैः छिन्नाः भिन्नाः अभवन्‌। मुखात्‌ रक्तं प्राबहत्‌। 


सः हस्तौ संयोज्य अवदत्‌- “ भगवन्‌! वयं नागा: जन्मतः एव विषयुक्ताः। अयं 
न मम अपराधः। भवान्‌ एव सर्वप्राणिनां प्रभु अनुग्रहं करोतु निग्रहं वा” इति। 
एवं प्रार्थितः श्रीकृष्णः अनुग्रहं कुर्वन्‌ अवदत्‌ “रे दुष्ट! किं न जानासि त्वं यत्‌ 
तव कारणात्‌ सर्व जलं विषयुक्तं भवति। इतः कुत्रापि अन्यत्र गच्छ” इति। सर्पः 


ततः पलायितः। एवं च यमुना विषरहिता जाता। 


षड्वर्षीयः 
तटम्‌ 

गोपाः 
"पिपासया 
कुण्डम्‌ 
विषज्चालाभिः 
विषाक्तम्‌ 
शुष्काः जाताः 
यदा (अव्यय) 
आरोहत्‌ 
न्यपतत्‌ 
एकाधिकशतम्‌ 
प्रसार्य 

प्रहर्तुम्‌ 
ऐच्छत्‌ 
आरुह्य 
अनृत्यत्‌ 


यमुना विषरहिता जाता 


छः वर्ष की आयु वाला 
किनारा 
ग्वाले/ग्वालबाल 

प्यास से 

कुण्ड 

विष की ज्वाला से 

जहर से मिला हुआ 

सूख गए 

जब 

चढ़ गया/गई 

कूद गया/गई/नीचे गिर गया/गई 
एक सौ एक 

फैलाकर 

प्रहार करने के लिए 

इच्छा की 

चढ़कर 

नाचने लगा/नाचा/नाचने लगी/नाची 
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परिशिष्टम्‌ 


'कारक-विभक्ति-परिचयः | | 


वाक्ये क्रियायाः साक्षात्‌ अन्वयः येन पदेन/शब्देन सह भवति तत्‌ पदं कारकं भवति। 
कारकाणाम्‌ अर्थ प्रकटयितुं येषां प्रत्ययानां संयोजनं शब्दैः सह भवति ते (प्रत्ययाः) 
कारक-विभक्तयः भवन्ति। 


यथा- हे छात्राः! दशरथस्य? सुत{ राम {2 दण्डकारण्यात्‌७? लङ्का? गत्वा 
युद्धे ® रावण वाणेन? हत्वा विभीषणाय? लङ्गराज्यम्‌ अयच्छत्‌(०। 


vigi, रावण, 
लङ्झराज्यम्‌ 


वाणेन 
विभीषणाय 
दण्डकारण्यात्‌ 
युद्धे 


करणम्‌ 


सम्प्रदानम्‌ 


अपादानम्‌ 
अधिकरणम्‌ 


विशेषः - षष्ठी-विभक्तेः अर्थः सम्बन्धः अस्ति। सम्बन्धः सम्बोधनं च कारकं न 
भवति। उदाहरणम्‌-' दशरथस्य ° “हे छात्राः? 1) इति पदयोः साक्षात्‌ अन्वयः क्रियया 
' अयच्छत्‌? इत्यनेन पदेन सह नास्ति। अतः संस्कृते एते पदे कारके न भवतः। 


विभक्तिः 
प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 
षष्ठी 
सप्तमी 
सम्बोधनम्‌ 


_शब्दरूपाणि | | 


अकारान्त-पुँल्लिङ्ग-शब्दः 
बालक 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बालकः बालकौ 
बालकम्‌ बालकौ 
बालकेन बालकाभ्याम्‌ 
बालकाय बालकाभ्याम्‌ 
बालकात्‌ बालकाभ्याम्‌ 
बालकस्य बालकयोः 
बालके बालकयोः 
हे बालक! हे बालकौ! 


बहुवचनम्‌ 
बालकाः 
बालकान्‌ 
बालकैः 
बालकेभ्यः 
बालकेभ्यः 
बालकानाम्‌ 
बालकेषु 

हे बालकाः! 


एवमेव नृप-देव- रामः पितामह-पण्डित-इत्यादीनाम्‌ अकारान्त-पुँल्लिङ्ग-शब्दानां 


रूपाणि भवन्ति। 


विभक्तिः 
प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 


परिशिष्टम्‌ 


आकारान्त-स्त्रीलिङ्ग-शब्दः 
बालिका 


एकवचनम्‌ 
बालिका 
बालिकाम्‌ 
बालिकया 
बालिकायै 
बालिकायाः 


द्विवचनम्‌ 
बालिके 
बालिके 
बालिकाभ्याम्‌ 
बालिकाभ्याम्‌ 
बालिकाभ्याम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
बालिकाः 
बालिकाः 
बालिकाभिः 
बालिकाभ्यः 
बालिकाभ्यः 
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षष्ठी बालिकायाः बालिकयोः बालिकानाम्‌ 
सप्तमी बालिकायाम्‌ बालिकयोः बालिकासु 
सम्बोधनम्‌ हे बालिके! हे बालिके! हे बालिकाः! 


एवमेव लता-रमा-माला-कलिका-इत्यादीनाम्‌. आकारान्त-स्त्रीलिङ्ग-शब्दानां 
रूपाणि भवन्ति। 


अकारान्त-नपुंसकलिङ्ग-शब्दः 


पुष्प 
विभक्तिः एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ada D T पुष्पाणि 
2 E T पुष्पाणि 
sim पुणे पुष्पाभ्याम्‌ पुषः 
चतुर्थी पुष्पाय पुष्पाभ्याम्‌ पुष्पेभ्यः 
पञ्चमी पुष्पात्‌ पुष्पाभ्याम्‌ पुष्पेभ्यः 
m पुष्पस्य पुष्पयोः पुष्पाणाम्‌ 
Pu n पुष्पयो: पुष्पेषु 
सम्बोधनम्‌ हे पुष्प! हे पुष्पे! हे पुष्पाणि। 
एवमेब फल- 'पुस्तक-नगर-मित्र-उद्यान-इत्यादीनाम्‌ घाता mug - 9 
` रूपाणि भवन्ति। म्‌ अकारन्त-नपुंसकलिङ्ग-शब्दानां 
इकारान्त-पुँलिङ्ग-शब्दः 
मुनि 
विभक्तिः एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ वहुवचन 
५ सुनी मुनयः 
द्वितीया मुनिम्‌ मुनी ik 
100 
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उकारान्त-पुँल्लिङ्ग-शब्दः 


भानु 
विभक्तिः एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथमा भानुः भानू 
द्वितीया भानुम्‌ भानू 
तृतीया भानुना भानुभ्याम्‌ 
चतुर्थी भानवे भानुभ्याम्‌ 
पञ्चमी भानोः भानुभ्याम्‌ . 
षष्ठी भानोः भान्वोः 
सप्तमी भानौ भान्वोः 
सम्बोधनम्‌ हे भानो! हे भानू! 


बहुवचनम्‌ 
भानवः 
भानून्‌ 
भानुभिः 
भानुभ्यः 
भानुभ्य: 
भानूनाम्‌ 
भानुषु 

हे भानव:! 


परिशिष्टम्‌ 


_धातु-रूपाणि | | 


लदूलकारः ( वर्तमानकालः ) 


पठ्‌ ( पढ़ना ) 
पुरुषः एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथमपुरुषः पठति पठतः पठन्ति 
मध्यमपुरुषः पठसि पठथः पठथ 
उत्तमपुरुषः पठामि पठावः पठामः 


गम्‌-गच्छ्‌ (जाना) 


प्रथमपुरुषः गच्छति गच्छतः गच्छन्ति 
मध्यमपुरुषः गच्छसि गच्छथः गच्छथ 
उत्तमपुरुषः गच्छामि गच्छावः गच्छामः 


स्था-तिष्ठ ( ठहरना ) 


प्रथमपुरुषः तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति 

मध्यमपुरुषः तिष्ठसि तिष्ठथः तिष्ठथ 

उत्तमपुरुषः तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः 
नी-नय्‌ ( लेना ) 

प्रथमपुरुषः नयति नयतः नयन्ति 

मध्यमपुरुषः नयसि नयथः नयथ 

उत्तमपुरुषः नयामि नयावः नयाम: 
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चिन्त्‌ ( सोचना ) 


प्रथमपुरुषः चिन्तयति चिन्तयतः चिन्तयन्ति 
मध्यमपुरुषः चिन्तयसि चिन्तयथः चिन्तयथ 
उत्तमपुरुषः ` चिन्तयामि चिन्तयावः चिन्तयामः 


उपर्युकतानुसारेण एव हस्‌, चल्‌, खेल्‌, खाद्‌, या, (पिब), दृश्‌ (पश्य), धावू, 
पत्‌, भ्रम्‌, लिख्‌, इष्‌ (इच्छ) , मिलू-प्रभृतीनां धातूनां रूपाणि भर्वान्त| 


'लुदलकारः ( भविष्यत्‌कालः ) 


पद्‌ 
पुरुषः एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथमपुरुषः पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति 
मध्यमपुरुषः पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ 
उत्तमपुरुषः पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः 
गम्‌ 
प्रथमपुरुषः गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति 
मध्यमपुरुषः गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ 
उत्तमपुरुषः गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः 
स्था 
प्रथमपुरुषः स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति 
मध्यमपुरुषः स्थास्यसि स्थास्यथः स्थास्यथ 
उत्तमपुरुषः स्थास्यामि स्थास्यावः स्थास्यामः 
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परिशिष्टम्‌ 
4g 


प्रथमपुरुषः 
मध्यमपुरुषः 
उत्तमपुरुषः 


प्रथमपुरुषः 
मध्यमपुरुषः 
उत्तमपुरुषः 


नेष्यति नेष्यत 
नेष्यसि नेष्यथः 
नेष्यामि नेष्यावः 
चिन्त्‌ 
चिन्तयिष्यति चिन्तयिष्यतः 
चिन्तयिष्यसि चिन्तयिष्यथः 
चिन्तयिष्यामि चिन्तयिष्यावः 


नेष्यन्ति 
नेष्यथ 


` नेष्यामः 


चिन्तयिष्यन्ति 
चिन्तयिष्यथ 
चिन्तयिष्याम; 


पुरुषः 
प्रथमपुरुषः 
मध्यमपुरुषः 
उत्तमपुरुषः 


प्रथमपुरुषः 
मध्यमपुरुषः 
उत्तमपुरुषः 


@ 
श 


लङ्लकारः ( अतीतकालः ) 


ug 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पत्‌, अपठताम्‌ 
अपठः अपठतम्‌ 
अपठम्‌ अपठाव 

गम्‌ 
सत्‌ अगच्छताम्‌ 
अगच्छः अगच्छतम्‌ 
अगच्छम्‌ अगच्छाव 
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प्रथमपुरुष: 


मध्यमपुरुषः 


उत्तमपुरुषः 


प्रथमपुरुषः 


मध्यमपुरुषः 


उत्तमपुरुषः 


प्रथमपुरुषः 


मध्यमपुरुषः 


उत्तमपुरुषः 


स्था 


अतिष्ठत्‌ अतिष्ठताम्‌ 
अतिष्ठः अतिष्ठतम्‌ 
अतिष्ठम्‌ अतिष्ठाव 
नी 
अनयत्‌ अनयताम्‌ 
अनयः अनयतम्‌ 
अनयम्‌ अनयाव 
चिन्त्‌ 
अचिन्तयत्‌ अचिन्तयताम्‌ 
अचिन्तयः अचिन्तयतम्‌ 
अचिन्तयाव 


अचिन्तयम्‌ 


अतिष्ठन्‌ 
अतिष्ठत 
अतिष्ठाम 


अनयन्‌ 
अनयत 
अनयाम 


अचिन्तयन्‌ 
अचिन्तयत 
अचिन्तयाम 


पुरुषः . 
प्रथमपुरुषः 


मध्यमपुरुषः 


उत्तमपुरुषः 


परिशिष्टम्‌ 


लोद्‌-लकारः ( अनुज्ञा/आदेशः ) 


पद्‌ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पठतु पठताम्‌ 
पठ पठतम्‌ 
पठानि पठाव 


N C E, “2005 


S.C.E.R.T., W.B. 


प्रथमपुरुषः 
मध्यमपुरुषः 
उत्तमपुरुषः 


प्रथमपुरुषः 
मध्यमपुरुषः 
उत्तमपुरुषः 


प्रथमपुरुषः 


मध्यमपुरुषः 
उत्तमपुरुषः 


प्रथमपुरुषः 
मध्यमपुरुषः 
उत्तमपुरुषः 


गच्छतु 


चिन्तयतु 
चिन्तय 
चिन्तयानि 


गम्‌ 
गच्छताम्‌ 
गच्छतम्‌ 
गच्छाव 


स्था 


तिष्ठताम्‌ 
तिष्ठतम्‌ 
तिष्ठाव 


चिन्त्‌ 
चिन्तयताम्‌ 
चिन्तयतम्‌ 
चिन्तयाव 


RRS 


गच्छन्तु 
गच्छत 
गच्छाम 


तिष्ठन्तु 
तिष्ठत 
तिष्ठाम 


नयन्तु 
नयत 
नयाम 


चिन्तयन्तु 
चिन्तयत 
चिन्तयाम 
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